जिसने यह जान लिया, मान लिया तथा 24 घंटे रियलाइज किया मैं आत्मा हूँ बस उसने अपने
स्वार्थ को भी बड़ी आसानी से समझ लिया मै परमात्मा का अंश हूँ इसलिए मेरा स्वार्थ
माने आनंद परमात्मा से ही मिलेगा शरीर माया का अंश है और संसार माया का है इसलिए
शरीर का काम संसार से चलेगा खाना, पीना, सोना, नहाना सब संसार का है सम्बन्ध शरीर
का म का सम्बन्ध परमात्मा से बस स्वार्थ की यही परिभाषा है
